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शिर्क क्या है? 


NOR ५... 

शिर्क से बचने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि शिर्क क्या है? 
बाज़ लोगों की तसकीन तो शिर्क की तअरीफ़ और हक़ीक़त समझे 
बगैर सिर्फ "शिर्क, शिर्क' की रट से होती है, इस से कोई सरोकार 
नहीं कि Rich क्या है? और क्रुरआन व हदीस की रोशनी में मुशरिक 
कौन है? 

SST की तक़लीद Rie, अम्बिया व औलिया से तवस्सुल 
शिर्क मक़बूलाने बारगाहे रब की तअज़ीम शिर्क, उनके गिर्दो पेश 
का अदब Rich, उनके लिए Ne का इलम और इख्तियार व तसर्रुफ़ 
की क्रुदरत मानना शिर्क, और चूँ कि अह्दे सहाबा से आज तक सारी 
उम्मत, अहले इज्तिहाद की तक़लीद मक्रबूलाने बारगाह की 
तअज़ीम, उनसे तवस्सुल, उनके लिए gA गैब और इख्तियार व 
तसर्रुफ़ के इअतिराफ़ 

की हामिल रही इसलिए सारी उम्मत मुशरिक। उनके 
नज़दीक मुवहिहृद शायद सिर्फ़ इबलीस होगा जो ख़ुदा के सिवा 
किसी नबी व वली और फ़रिश्ता व रसूल की अज़मत का HIS 
नहीं। इनमें एक तबक़ा वो है जो अपने असातिज़ा और मशाइख़ के 
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लिए तो इल्मे रीब, क्रुदरत व इख्तियार तअज़ीम व तवस्सुल सब 
कुछ जायज़ और वाक़े मानता है मगर यही चीज़ें अंबिया व औलिया 
के लिए शिक गर्दानता है। देखिए अल्लामा अरशदुल कादरी की 
तसनीफ "ज़ल्ज़लह"और"ज़ेरो ज़बर। ईमान लाना है तो पूरा ईमान 
चाहिए। आधा ईमान, आधा कुफ्र, अजब चीज़ है! 


-idal abl shally 


हज़रत आसी अलैहिरहमह फ़रमाते हैं: 

Mead Rie ब-जुज़ तोहमते बे-जा क्या है 
दिल है जब उस की तरफ़, रुख है वसाइल की तरफ़ 
और फ़रमाते हैं: 


मिलने वालों से राह पैदा कर 
उस के मिलने की और सूरत क्या? 
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शिर्क क्या है और आदमी मुशरिक कब होगा? 


ख़ुदा की ज़ात और उस की सिफ़ाते ज़ातिय्या में किसी को 
शरीक ठहराना शिर्क है! 

(1) अल्लाह की Gd वाजिब-उल-वुजूद है। ख़ुद से है, कोई 
उसे वजूद देने वाला नहीं। उस का वजूद ज़रूरी है उस का अदम 
मुहाल है। वही ख़ालिक़ है कोई दूसरा ऐसा नहीं जो किसी शय को 
अदम से वजूद में ला सके और बीर किसी माद्दे के बना सके। 

किसी रीर को वाजिब-उल-वुजूद या इलाह मानना शिर्क है। 
दुनिया में कोई इस का क़ाइल भी नहीं। (मगर ब-क़ौले बाज़ 
दहरिया व मलाहिदा व AG) इसी तरह गैर अल्लाह को ख़ालिक़ 
मानना भी शिर्क है। 

(2) वो वाहिद व यकता है, अज़ली व अबदी है। वही मअबूद 
हे किसी और को मअबूद बनाने वाला आगर्चे वो उसे मख़लूक़ ही 
जाने मुशरिक है। 

अब यहां ये जानना ज़रूरी है कि इबादत क्या है? और मअबूद 
बनाना क्या है? ये बहस इन्‌-शा अल्लाह तआला आगे बयान होगी 
मगर ये Wage है कि कोई मुसलमान ख़ुदा के सिवा ना किसी की 
इबादत करता है, ना ख़ुदा के सिवा किसी को मअबूद जानता है। 
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(3) अल्लाह की सिफ़ाते ज़ातिय्या ये हैं। 

(1) हयात (2) इल्म (3) समा (4) बसर (5) क्रुदरत (6) इरादा 
व मशिय्यत (7) कलाम। ये सिफ़ात अल्लाह तआला के लिए ज़ाती 
हैं यानी उस के लिए किसी की अता के बगैर ख़ुद साबित व लाज़िम 
él 

इन सिफ़ात में से किसी सिफ़्त को कोई शख़्स अगर गैर 
अल्लाह के लिए ज़ाती तौर पर यानी अता-ए-इलाही के बगैर माने 
तो वो मुशरिक है। और अगर अता-ए-इलाही से मख़लूक़ में ये 
सिफ़ात कोई मानता है तो वो मुशरिक नहीं। हाँ अगर कोई शख़्स 
इन सिफ़ात में से कोई सिफ़त अल्लाह के लिए ज़ाती ना माने और 
गीर की अता से कहे तो वो HIM है। अगर्चे मुशरिक ना हो! अल्लाह 
की हर सिफ़त और उस का हर कमाल ज़ाती है किसी की अता का 
या किसी इल्लत व सबब का मोहताज नहीं। 


अब ये दो ged हुई। अव्वल ये कि मज़कूरा सिफ़ात अल्लाह 
के लिए ज़ाती तीर पर साबित हैं। दोम ये कि सिफ़ाते बाला अल्लाह 
की अता से मख़लूक़ में हो सकती हैं बल्कि होती हैं। दोनों की दलील 
RAM की आयात से सुनें 
(1)हयातः 
SVAN Es 


वही है हयात वाला, उस के सिवा कोई मअबूद नहीं! 





(05 Ao SE iaa) 

(2) इल्मः 

BENS 
और अल्लाह ही है सुनने वाला, इल्म वाला। 
(76 sess) 

(3-4)समा व बसर: 
EET) 

बेशक अल्लाह ही है सुनने वाला ,देखने वाला। 
(20 30a) 

(5) क़ुदरत: 
SBI FLEE 

जो चाहता है पैदा फ़रमाता है और वही है SH वाला, क्रुदरत 
वाला। 


Okad: 290) 
SSE BES a) 
बेशक तुम्हारा रब ही है Hedd वाला Saad वाला। 
(66 Au) 3 53) 
सारी क्रुव्वत अल्लाह के लिए है। 
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(165 .-.:० ४) 
EE SED) 
बेशक अल्लाह ही है बहुत रिज्क़् देने वाला 
mad वाला मज़बूत ताक़त वाला। 
(08:13) 
(6) इरादा व मशिय्यत: 
L2H SPHERE CRE RTE ENE 
AR AT INTC ssa ORES 
5325 
तर्जुमाः यूं अर्ज़ कर ए अल्लाह! मुल्क के मालिक तू जिसे चाहे 
सल्तनत दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले और जिसे चाहे 
इज्जत दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे सारी भलाई तेरे ही हाथ है, 


बेशक तु सब कुछ कर सकता है। 
(26 aah ee) 
hp Be Sacks atl OSHS gs 
और अल्लाह चाहता तो वो ना लड़ते मगर अल्लाह जो चाहे करे। 
(253 iar) 
(7) कलाम: 
SSP ४6६ 
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और अल्लाह ने मूसा से हक़ीक़तन कलाम फ़रमाया। 
(165 y:sts) 
abl lS R25 bs 8506 Dole tal IEE CRORES 
तर्जुमा: और ए महबूब! अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह मांगे तो 
उसे पनाह दो कि वो अल्लाह का कलाम सुने। 
(0... :4:१००१-) 
A sd 
वो चाहते हैं कि अल्लाह का कलाम बदल दें। 
(15s) 
गुज़श्ता आयात में आप देखेंगे कि अक्र्सर हसर के साथ 
इरशाद है कि अल्लाह ही है 'हयात वाला, SH वाला, सुनने वाला, 
देखने वाला, क्रुदरत वाला इन आयात को लेकर अगर कोई WT 
ज़ाती और अताई का tah किए बगैर ये कहने लगे कि अल्लाह 
तआला ने हयात, इल्म समा, बसर, Hard सबको अपनी ज़ात से 
ख़ास क्या है लिहाज़ा उस के सिवा कोई भी, उस की अता से भी 
ना जानने वाला, ना सुनने वाला, ना देखने वाला, ना क़ुदरत वाला, 
जो शख्स किसी के लिए ख़ुदा की ये ख़ास सिफ़ात साबित माने 
ख़वाह उस के देने ही से माने वो मुशरिक है। इसलिए कि क्रुरआन ने 
साफ़ बता दिया है कि ये सिफ़ात बस अल्लाह के लिए साबित हैं 
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और किसी के लिए नहीं, ज़ाती और अताई का कोई फ़र्क़ नहीं क्या, 
तो उस के खिलाफ मानने वाला मुशरिक है। 

यानी कायनात में अल्लाह के सिवा सब 

बे-इल्म, अंधे, बहरे, बे-ताक़त हैं जैसे पत्थर देखने, सुनने, 
जानने, चलने फिरने से आजिज़ होता है वैसे ही सारे इंसान भी हैं, 
और जिन और फ़रिश्ते भी। 

अव्वलनः 

ये मजनूनाना इस्तिदलाल जो सिर्फ एक क्रिस्म की आयतों 
को सामने रखकर क्या गया और सारे जहान को मुशरिक ठहराने 
की कोशिश की गई, दुनिया में कोई आक्रिल इसे तस्लीम ना करेगा। 
इस के लिए एक शख्स या एक तबक़े को मजनून मान लेना इस से 
ज्यादा आसान होगा कि सारे जहान को मुशरिक माने और अक्ल 
और मुशाहिंदे के बिल्कुल बर-अक्स फैसला करे। 





सानियनः 

कुरआन भी उनका साथ ना देगा इसलिए कि क्रुरआन में भी 
बंदों के अंदर ब-अता-ए-इलाही इन सिफ़ात का इसबात मौजूद है। 
मुला हिज़ा होः 

(1) हयात: 


» 4 २2 29 2 4,2 2 
es ee) Ss Cos Sal ee) fal Cre 
a 
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वो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से 
निकालने वाला है। 





(5: A) 
जैसे वो जानदार सब्ज़े को बे-जान दाने और गुठली से। 
जानदार इंसान व हैवान को बे-जान Joh से। जानदार परिंद को 
बे-जान अंडे से निकालता है और जैसे वो जानदार दरख़त से बे-जान 
Toot और दाने को। जानदार इंसान व हैवान से नुत्फ़े को। और 
जानदार परिंद से अंडे को निकालता है। (तफ़ासीर) 
यहां गैर अल्लाह को हयात वाला फ़रमाया है: 
G ४ 25489 EAI OE 
(हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं) और उसने मुझे नमाज़ 
व ज़कात की ताकीद फ़रमाई जब तक मैं ज़िंदा रहूं। 
(2) इल्मः 
gH MISH 
हम आपको एक इल्म वाले लड़के की बशारत देते हैं। (इस में गैर 
अल्लाह के लिए SoH का इस्बात है) 
33) 
(3) समा व बसर: 


१५55 4 , PAR $ Le 2 väz A 
Aas Eos ess aA ATE A be ५2५४५ U 
Z 
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बेशक हमने आदमी को पैदा क्या मिली हुई मिनी से कि वो उसे 
जांचें तो उसे सुनता देखता कर दिया। 


(2 col >) 


(5) क़ुदरत: 
NE EISEN KE) 
बेशक बेहतर मुलाज़िम वो है जो क्रुव्वत वाला, अमानत वाला हो। 
(26 =f: 0a) 
हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की बेटी ने उनके सामने हज़रते 
मूसा अलैहिस्सलाम को क्रुव्वत व अमानत वाला बताया। 
La i 556 Ue 4165 tsk 5 PSNI SE sete LIGE 
वो उनसे ज़्यादा क्रुव्वत वाले थे और उन्होंने ज़मीन जूती और 
आबाद की, उनकी आबादी से ज़्यादा | 
Oc: 230) 
isos 
तो तुम ताक़त से मेरी मदद करो। 
(25:5) 
ये हज़रत ज़ुलक्ररनैन ने रिआया से फ़रमाया, इस में रिआया के 
लिए gad का इस्बात भी है और उनसे इस्तिआनत भी। 
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(6) इरादा व मशिय्यत: 
BYE OA Ste s 80 58,286 50 ५ 
तुम में कोई दुनिया चाहता था और तुम में कोई आख़िरत चाहता 
था। 
(15223 UL I 
SHG 5 JAE «loss 
उस के लिए बनाते जो वो चाहता ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें। 
(Leai 

यानी जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके हसबे 

इरादा चीज़ें बनाते। 


जो चाहो करो बेशक वो तुम्हारे काम देख रहा है। 


(10 ions) 


(7) कलाम: 
ME FENCE 
लोगों से तुम बातें करते गहवारे में और पक्की उप्र के हो कर। 
(110 sess) 


ये रब तआला का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ख़िताब है। 
आयात तो और भी पेश की जा सकती हैं और कुरआन को ब-ग़ौर 
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पढ़ने वाला ख़ुद भी कसीर आयात तलाश कर सकता है जिनमें 
dal के लिए इन सिफ़ात का इस्बात मौजूद है। यक्रीनन क्रुरआन में 
कोई तज़ाद नहीं बल्कि जो लोग सिर्फ एक क्रिस्म की आयात पढ़ 
पढ़ कर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं वो ख़ुदा के बंदों का ईमान 
और उनकी अक्ल दोनों छीनना चाहते हैं। 


अहले सुन्नत दोनों क्रिस्म की आयात पर पुख्ता ईमान रखते 
हैं। क्रुरआन-ए-करीम से जहां ये मअलूम होता है कि जानना, 
देखना, सुनना, ताक़त व क्रु्वत वरीरा खुदा के सिवा किसी के लिए 
नहीं वहां ये मुराद है कि ज़ाती तैर पर बीर किसी की अता के ये 
सिफ़ात सिर्फ़ अल्लाह के लिए साबित हैं 

और जहां रब्ब-ए-करीम अपने sal के लिए इलम, समा व 
बसर और ताक़त व क्रुव्वत वीरा साबित फ़रमाता है वहां ये मुराद 
हे कि अल्लाह की अता से बंदों को ये सिफ़ात हासिल हैं। अगर ये 
फ़क़ ना हो तो कुरआन-ए-मुक्रद्स में खुला हुआ तज़ाद लाज़िम 
आएगा जिसका क्रातिल कोई सुन्नी नहीं हो सकता। कोई गैर सुन्नी 
अगर सारे जहान को मुशरिक ठहराने के शौक़ में क्रुरआन में तज़ाद 
का क़ाइल हो तो कोई तअज्जुब की बात नहीं। दुनिया में अक़्ल 
और ईमान से कोरे बहुत गुज़र चुके हैं और हर दौर में हीते रहते EI 

अब एक बहस ये रह गई कि इबादत क्या है? और मअबूद 
बनाने का कया मतलब है: 
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क्राज़ी नासिरुद्‌ दीन बैज़ावी ने अपनी तफ़सीर ils 
में इस की तअरीफ़ ये लिखी है: 
iss Erit LE 3 Bal 
इबादत फ़रोतनी व तअबेदारी की आखिरी हृद का नाम है। 
अल्लामा निस्फी ने भी uth में यही लिखा है। 


अब सवाल ये है कि फ़रोतनी व तअबेदारी की आखिरी हृद 
कया है? अगर कोई ये कहे कि आखिरी हृद सजदा है। अगर किसी 
ने किसी के आगे सजदा कर लिया तो उसने उस की इबादत की 
और उसे मअबूद बनाया तो इस पर ये ऐतराज़ है कि नमाज़ अज़ 
THA तहरीमा सलाम मुकम्मल इबादत RI अगर इबादत सिर्फ़ 
सज्दे का नाम है तो क्रियाम क्रू'ऊद, रुकू,क्रिरात और ज़िक्र इबादत 
से खारिज हो गए। दूसरा ऐतराज़ ये है कि रोज़ा, ज़कात, हज भी 
इबादत हैं। रोज़े और ज़कात में सज्दे का कहीं पता नहीं Tee सादिक़ 
से गुरूबे आफ़्ताब तक खाने, पीने और क़्रबत से क़स्दन बाज़ रहने 
का नाम रोज़ा है, सज्दे से इस का तअल्लुक़ नहीं। इसी तरह ज़कात 
नीयत के साथ मुस्तहिक़् को ख़ास मिक्रदार माल का मालिक 
बनाना है, इस में सजदा नहीं। हज भी एहराम, Gath अरफ़ात और 
तवाफ़े ज़ियारत का नाम है। Toot यही हैं बाक़ी वाजिबात और सुनन 
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व आदाब हैं। इसलिए फ़रोतनी व ताबेदारी की Siders हद सिर्फ़ 
सज्दे को मानना दरुस्त नहीं। 

तीसरा ऐतराज़ ये है कि अगर मुतलक़न किसी का सजदा 
करना उस की इबादत हो तो फ़रिश्तों ने ब-हुक्मे इलाही हृज़रते 
आदम अलैहिस्सलाम का सजदा क्या मगर वो ना हज़रते आदम के 
इबादत गुज़ार हुए, ना उनको मअबूद जाना। अगर ऐसा हो तो 
यक्रीनन वो मुशरिक हो जाते और सिर्फ़ इब्लीस जिसने सज्दे से 
इनकार क्या वही शिर्क से महफ़ूज़ होता हालां कि इस सज्दे पर रब 
तआला ने मलाइका की AGE की है और इब्लीस को रानदे दरगाह 
कर दिया। 

इसी तरह हज़रते यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाईयों ने 
उनकी वालिदा ने और उनके वालिद हज़रत यअक़ूब अलैहिस्सलाम 
ने सजदा क्या मगर उनमें से कोई ना हज़रते यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 
का RAR ठहरा, ना उनको मअबूद जाना, ना मुशरिक हुआ। सिर्फ़ 
उनकी तौक़ीर तअज़ीम करने वाला क़रार पाया। मअलूम हुआ कि 
मुतलक़न सजदा कर लेना भी इबादत नहीं तो इबादत क्या है? और 
फ़रोतनी व तअबेदारी की आखिरी हृद क्या है? 

हक़ ये है कि इबादत के लिए एक ए'तिक़ाद और एक नीयत 
ज़रूरी है। ए'तिक़ाद ये कि जिसके लिए अमल की बजा आवरी कर 
रहा है उसे इलाह या फ़ा'इला बिज्ज़ात व मुस्तक़िल 
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बिज्ज़ात माने। और नीयत ये कि ये अमल में ख़ास इस इलहा 
व फ़ा'इला बिज़्ज़ात की तअज़ीम और इताअत के लिए कर रहा EI 
यूँ अगर कोई हाथ बांध कर खड़ा हो गया, रुकू, सज्दा AMT 
सब कर लिया मगर रब की इताअत मक्रसूद ना थी तो ना नमाज़ 
हुई ना इबादत सिर्फ़ एक जिस्मानी वरज़िश हुई या लग्व हरकत इसी 
तरह अगर कोई शख्स किसी के सामने तअज़ीम के साथ खड़ा रहा, 
या तअज़ीम के साथ बैठा, या तअज़ीम के साथ सज्दा क्या मगर 
उस को ना इलहा जानता है, ना फ़ा'इला बिज्ज़ात बल्कि बंदा और 
मख़्लूक मानता है तो नियते तअज़ीम के बावजूद ये फे'ल, इबादत 
ना हुआ। इसलिए मलाइका का हृज़रते आदम अलैहिस्सलाम को 
सज्दा और हज़रते यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वालदेन और 
भाईयों का सज्दा मस्जूद-लहू 

की तअज़ीम तो है मगर इबादत नहीं। हाँ हमारी शरीअत में 
गैर अल्लाह का सज्दे तअज़ीमी हराम क़रार दिया गया इसलिए 
'अब' किसी गीर का सज्दा हराम व गुनाह ज़रूर है मगर शिर्क नहीं 
इसी लिए कि शरीअते इस्लामीया के दलाइल से इस की हुरमत ही 
साबित है। हमारी शरीअत भी सज्दे तअज़ीमी को रीर की इबादत 
या ख़ुदा के साथ शिर्क नहीं बताती। हुरमते सजदे तअज़ीम के 
दलाइल इमाम अहमद WAT HEAT सिरहु की किताब 


A oF BASH 
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में तफ़सील मज़कूर है 


तअज़ीम और इबादत में फ़र्क़ ना करना सख़्त जहालत है। 
मुसलमान ने ब-तीर तअज़ीम अगर मुसहफ़ शरीफ़ को या किसी 
मुअज्ज़मे दीनी 
को बोसा दिया, या किसी की तअज़ीम के लिए खड़ा हुआ 
या उस के गिर्दो पेश का अदब क्या इन सबको इबादत कहना और 
मुसलमानों को मुशरिक ठहराना बहुत बड़ा जुल्म है। ब-रिवायत 
इमाम निसाई हज़रते अनस रदीअल्लाहु तआला अन्हु से और 
दलाइलुन्‌ नुबुव्वह लिल्‌ बैहक़ी में हज़रत wale बिन ओस 
रदियल्लाहु तआला अन्ह से हृदीसे मेराज में मरफ़ूअन आया है कि 
हज़रते जिब्रील अलैहिस्सलाम के बताने के मुताबिक हुजूर अक़्दस 
ॐ ने तेबा में नमाज़ पढ़ी, इसलिये आइन्दा वो हुज़ूर की हिजरत- 
गाह होने वाला था, फिर तूरे सीना में नमाज़ पढ़ी जहां रब तआला 
ने हज़रते मूसा अलेहिस्सलाम से कलाम फ़रमाया, फिर बेथलेहम मैं 
नमाज़ पढ़ी जहां हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई अगर 
इन मक्रामात की कुछ भी 
अज़मत व वक़अत नहीं तो इनमें ठहरने और नमाज़ पढ़ने का 
क्या मतलब? हृज़रते जिब्रील अलैहिस्सलाम के फ़रमाने के 
मुताबिक सरकार # का इन मक्रामात में उतर कर नमाज़ अदा 
करना इस बात की दलील है कि महबूबाने इलाही से Mead व 
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तअल्लुक़ रखने वाले AHA का अदबो एहतिराम ख़ुद रब्ब-ए- 
जलील के नज़दीक मतलूबो महमूद है। इस का शिर्क होना तो बहुत 
दूर बल्कि मुहाल है। किसी तरह ये गुनाह बल्कि ख़िलाफे ऊला भी 
नहीं हो सकता। 

मुख़्तसर ये कि अगर किसी को इलहा और फ़ा'इला बिज्ज़ात 
मान कर उस की कोई तअज़ीम करता है या उस की इताअत करता 
हेतो ये इबादत है और अगर गीर अल्लाह के साथ ये मुआमला करता 
है तो शिर्क है। और अगर गैर अल्लाह को बंदा मख़लूक़ मानते हुए 
उस की तअज़ीम या इताअत करता है तो ये ना उस की इबादत है, 
ना शिर्क। हाँ अगर कोई ऐसी तअज़ीम या इताअत करता है जिससे 
हमारी शरीअत ने मना क्या है तो वो ममनू का मुर्तक्रिब ज़रूर होगा 
मगर मुशरिक हरगिज़ ना होगा। 


अब बाज़ मुखालिफ़ीन ये कहते हैं कि अगर बंदे के लिए 
फ़ितरी और मअमूली क्रुदरत मानी तो शिर्क ना होगा हाँ अगर रीर- 
मअमूली और 

माफ़ौक़्ल-फ़ितरत क्रुव्वत मानी तो मुशरिक होगा। इस पर 
हमारा कलाम ये है कि. 

अव्वलनः ये तफ़रीक़ उन्होंने कहाँ से निकाली? शेख़ नज्दी 
मोहम्मद gA अब्दुल वह्हाब या शेख़ देहलवी ने किताब अल- 
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तीहीद, या तक्वियातुल ईमान में ये toh ना क्या। बंदे के लिए ख़ुदा 
की अता से भी कोई ताक़त व क्रुव्वत मानना हर तरह शिर्क ठहराया। 


सानियन: उनका इस्तिदलाल जिन आयात से है उनमें भी ये 
फ़र्क नहीं HH अव्वल की आयात में यही है कि सारी Heat 
अल्लाह ही के लिए है। इज़्ज़तो Hard वाला वही है। इनमें फ़ितरी 
और गीर फ़ितरी का कोई फ़र्क़ नहीं। जब उन्ही आयात की वजह से 
बंदों के लिए क्रुदरत मानने से इन्कार है तो उन आयात के मुताबिक 
हर [het की क्रुदरत से इनकार करना चाहिए। 


इसी तरह कभी ये कहते हैं कि ज़िंदों के लिए मअमूली Hard 
मानना शिर्क नहीं मगर मर्दों के लिए किसी तरह की क्रुदरत मानना 
शिर्क है। इसलिए कि इंसान मरने के बाद मिट्टी का ढेर हो जाता है 
उस में ना हयात होती है ना सुनने देखने और तसर्रुफ़ करने की 
mad होती है। 


इस पर भी हमारा वही कलाम है कि ये तफ़रीक़ ना उनके 
पेशवाओं की इबादत से साबित है ना क्रुरआन व हदीस से साबित 
है। ना उसूल और अक़्ल से इस का कोई area el इसलिए कि 
ख़ुदा की ज़ात व सिफ़ात में किसी को भी शरीक ठहराना Rich है 
ख़्वाह वो ज़िंदा हो या मुर्दा इंसान हो या जिन या फ़रिश्ता, ये हरगिज़ 


शिर्क क्या है? 19 





नहीं हो सकता कि सिफ़ाते बारी में ज़िंदा को शरीक ठहराए तो 
मोमिन रहे, मुर्दा को शरीक ठहराए तो मुशरिक ही जाये। मोमिन 
रहेगा तो दोनों सूरत में, मुशरिक होगा तो दोनों सूरत में। 


सालिसनः उनसे हमारा सवाल ये है कि फ़ितरी 

और गीर फ़ितरी मअमूली और रीर-मअमूली की हृद क्या हे 
dal में इंसान, जिन और मलाइका सब दाखिल हैं मगर किसी के 
लिए एक काम ख़रक़े आदत, गीर फ़ितरी और रीर-मअमूली है और 
दूसरे के लिए वही काम आदी, फ़ितरी और मअमूली RI 

मसलन: ज़मीन से आसमान तक की मुसाफ़त थोड़ी देर में ते 
कर लेना इंसान के लिए रीर आदी है और फ़रिश्तों के लिए आदी 
और रोज़ाना का मअमूल है। ज़मीन के दूर ant गोशों में बगैर 
सवारी के चंद साअतों में पहुंच जाना इंसान के लिए रीर आदी है 
और जिन के लिए आदी है। पूरे र-ए-ज़मीन को कफ़-ए-दस्त की 
तरह देखना मलकुल-मौत के लिए आदी है और इंसान के लिए गैर 
आदी। ख़ुद इंसानों में देखे तो एक मन का पत्थर एक जगह से उठा 
कर दूसरी जगह ले जाना एक आज़मूदा-कार तवाना शख्स के लिए 
आदी है और एक नहीफ़ो ना-तवाँ के लिए आधे मन का पत्थर ले 
जाना रीर आदी है। 

जिसने इंसान के लिए ऐसा अम्र साबित क्या जो फ़रिश्ते 
और जिन में है तो उसने इंसान को जिन और फ़रिश्तों का शरीक 
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ठहराया यानी एक बंदे को दूसरे बंदे के बराबर ठहराया। ख़ुदा के 
बराबर और ख़ुदा का शरीक हरगिज़ ना ठहराया। उसने इंसान में भी 
ये Hard ख़ुदा की अता ही से मानी और जिन या फ़रिश्ते में भी ये 
क्रुदरत खुदा की अता ही से मानी। फिर शिर्क कैसे हुआ? ज्यादा से 
ज्यादा किज़्ब हो सकता है अगर इंसान में वो क्रुव्वत हासिल नहीं 
जो जिन या फ़रिश्ते में है। 

हाँ अगर कोई ऐसी सिफ़त मानी जिससे नुसूसे क्रत'इय्य की 
तक़ज़ीब हो तो ये कुफ़ होगा मसलन जिसे नबुव्वतो रिसालत 
हासिल नहीं उसे नबी या रसूल माना या उस के लिए वही नबुव्वत 
का क़ाइल हुआ तो ये HH होगा। 


अहले सुन्नत का अक़ीदा यहां बिलकुल वाज़िह और दो-टूक 
है। अल्लाह की तरह किसी के लिए भी अगर कोई ये मानता है कि 
उसे ख़ुदा के दिए बगैर अपनी ज़ात से कोई Gard या कमाल 
हासिल है तो वो मुशरिक है। 

ख़वाह इंसान के लिए माने या जिन व मलाइका के लिए या 
हैवानातो जमादात के लिए। ख़वाह एक Ge और पते को हरकत देने 
की मअमूली क्रुव्वत माने या आसमान व ज़मीन को ज़ेरो ज़बर 
करने की रीर-मअमूली edd माने। ख़वाह ज़िंदा के लिए वो क्रुव्वत 
माने या वफ़ात याफ़्ता के लिए, बहरे हाल वो मुशरिक है। 
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और अगर कोई शख्स अल्लाह की अता से किसी के अंदर 
ताक़तो क्रुव्वत मानता है तो वो मुशरिक नहीं ख़्वाह मुर्दा को ज़िंदा 
करने, मादर-ज़ाद अंधे को शिफ़ा देने, छिपी चीज़ों की ख़बर देने 
की क्रुव्वत माने या ज़मीनो आसमान, शम्स HAR, सितारों, सय्यारों, 
बहरो बर, शजर व हजर वरीरा सब का निज़ाम चलाने और सब में 
तसर्रुफ़ करने की ताक़त माने जैसे "मुदब्बिराते अम्र" फ़रिश्तों के 
लिए ये Hatt हम क्रुरआन से साबित मानते हैं। अगर कोई ये 
समझता है कि बंदे में इतनी ज्यादा क्रुदरत मान कर बंदे को ख़ुदा 
के बराबर कर दिया तो ये उस की सख़्त जहालत है। उसने ख़ुदा की 
Bad ज़मीनो आसमान के दरमयान महदूद समझी जब किं 
अल्लाह की क्रुदरत रीर मुतनाही और ला-महृदूद है। बंदे की Hard 
अताई है, खुदा की Hard ज़ाती। बंदे की हर सिफ़त बल्कि उस की 
ज़ात भी हादिस है, ख़ुदा की ज़ात व सिफ़त क़दीम है। बंदे की 
सिफ़त और ज़ात जायज़-उल-फ़ना है, ख़ुदा की ज़ात व सिफ़त 
वाजिबुल बका। ऐसे ज़बरदस्त फ़र्क़ होते हुए बंदे की Hart को 
ख़ुदा की क्रुदरत के बराबर वही कर सकता है जिसको इल्म और 
अक्ल से मस ना हो या जो ख़ुदा की Hardt अज़मत से बिलकुल 
जाहिल और ना-आशन हो। 

अब हम यहां बंदों को ब-अता-ए-इलाही माफ़ौक़्ल-फ़ितरत 
और खारिक्र-ए-आदत क्रुव्वत हासिल होने के कुछ दलाइल पेश 
करते हैं ताकि बात तिशन ना रहे। 
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(1) क्रुरआने करीम में हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम का ये क़ौल 
मज़कूर है: 
‘sal Sadi Sis eH gad Vi SE _ 5५ 
BSE «55545 «४16५ 5६: 

"मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंद की सी मूरत बनाता हूँ फिर उस में 
फूक मारता हूँ तो फ़ौरन वो परिंद हो-जाती है अल्लाह के हुक्म से, 
और मैं शिफ़ा देता हूँ मादर-ज़ाद अंधे और सफ़ेद दाग़ वाले को 
और में Ye जिलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूँ जो 
तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमअ कर रखते STI" 


Ase) 


परिंदे को पैदा करना, मादर-ज़ाद अंधे को शिफ़ा देना, बरस 
वाले को ठीक करना, मर्दों को ज़िंदा करना और गैब की ख़बरें देना 
ये सब रीर मअमूली और BTR आदत उमूर हैं और सैख्यिदुना ईसा 
अला नबीयना अलैहिस्सलातो वस्सलाम को हासिल हैं। 


इमाम बुखारी ने तारीख़ में और तबरानी, ड़क्रैली St नज्जार 
इब्ने असाकिर और अबुल-क्रासिम इसूबहानी ने अम्मार बिन यासर 
रदीअल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत क्या: 
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401 1701%89 «1.३ he UGS a ho alll or Cee ८७ 
315) ७ 23 FASE CGA) SML 8.....] ole Se UL 
[gral Vide se he: aloe od GLY 292 cl 
"उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह # को फ़रमाते हुए सुना है कि 
अल्लाह का एक फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह तआला ने तमाम 
मख़लूक़ की बातें सुनने की क्रुव्वत बख्शी है वो HAA तक मेरी 
क्रब्र के पास खड़ा रहेगा और जो भी मुझ पर दुरूद भेजेगा वो मुझ 
पर पेश करेगा।" 


अल्लामा जरक़ानी ने" शरहे मवाहिब" में और अल्लामा 
मुनावी ने “शरहे जामे सगीर' मैं फ़रमाया कि अल्लाह ने उस फ़रिश्ते 
को मख़लूक़ की आवाज़ सुनने का हास्सा यानी ऐसी क्रुव्वत अता 
फ़रमाई है कि वो जिनो Sa वीरा में से हर मखलूक़ की बात सुनने 
पर क़ादिर है और मुनावी ने इतना और ज्यादा क्या है "चाहे जिस 
जगह भी हो"। 

मख़लूक़ के लिए इस तरह की क्रुव्वत का साबित करना 
वह्हाबिय्यह के नज़दीक Rie है तो उनके गुमान के मुताबिक 
अल्लाह व रसूल, रिवायत करने वाले सहाबी व मुहृद्दिसीन ,शरह 
करने वाले उलमा व मुफ़स्सिरीन सब के सब एक मख़लूक़ में इस 
mad का एतिक्राद रखने के सबब शिर्क के मुर्तक़िब हुए। 
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(2) हज़रते सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़िए में मजकूर है: 
CME GE 2 1 8 es 3 AT 
OPENSA 2 NESW CNSR RRC 


(4३८ AS Ga tle ५55 341 JE rn esl Coe 


"सुलेमान ने फ़रमाया ए दरबारियों तुम में कौन है जो उस का 
तख़्त मेरे पास ले आए, Sheet इस के कि वो मेरे हुजूर मुतीअ हो 
कर हाजिर हो। एक बड़ा ख़बीस जिन्न बोला कि मैं वो तख़्त हुजूर 
में हाज़िर कर दूंगा क़ब्ल इसके हुजूर इजलास बरखास्त करें और मैं 
बेशक उसपर क्रु्वत वाला अमानतदार KI उसने अर्ज़ क्या 
जिसके पास किताब का इलम था। कि मैं उसे हुजूर में हाज़िर 
करूंगा एक पल मारने से पहले फिर जब सुलेमान ने तख़्त को 
अपने पास रखा देखा, कहा ये रब के फ़ज़्ल से है। 


(40638 eJ: L 
चशम-ज़दन में ded बिल्क़ीस को शहरे सबा से हज़रते 
सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाने वाले हज़रते आसिफ़ बिन 


बरखिया थे जो हज़रते सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी और उनके 
वज़ीर थे। एक अज़ीम तख़्त को "सबा" से "शाम" तक चशम-ज़दन 
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में हाज़िर कर देना यक्रीनन माफ़ौक़ुल-फ़ितरत और ख़ारिक्र-ए- 
आदात अम्र है और ये क्रुव्वत एक मक़बूल बंदे को हासिल RI 


(3) आज एक से एक आलात और मशीनों की इजाद हो 
चुकी है मगर कोई ऐसा आला नहीं जिससे च्यूँटी के चलने की आहट 
और च्यूँटी की आवाज़ सुनी जा सके। च्यूँटी की जुबान समझना 
तो बहुत दीर की बात है। बिल-फ़र्ज़ कोई ऐसा तरक्रक्री याफ़्ता 
आला तैयार हो जाए जिससे At की आहट सुन ली जाये फिर 
भी कोई ऐसा आला मुतस॒व्वर नहीं जिससे उस की जुबान समझी 
जा सके। ज़ोर ज़ोर से चीख़ने चिल्लाने वाले चरिंदो परिंद मौजूद हैं 
जिनकी आवाजें हम शबो रोज़ सुनते रहते हैं मगर कोई ऐसा आला 
इजाद ना हो सका जो उनकी जुबान से आशना करा सके मुख़्तसर 
ये कि च्यूँटी की आवाज़ सुनना आम इंसानों के लिए माफ़ौक्रुल- 
फ़ितरत और आदतन मुहाल है मगर हज़रते सुलेमान अलैहिस्सलाम 
के लिए ये क्रुव्वत बल्कि उस की जुबान समझने की भी सलाहीयत 
बा-अता-ए-इलाही हासिल है जैसे उन्हें परिंदों की जुबान समझने 
और हवा पर हुक्मरानी ht Head हासिल है। 
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क्ुरआन-ए-करीम में है: 

Vases (sls LG 

GCS ५5८४ (NAY as Ss 5 Gods SELA 

(658 55 
"यहां तक कि जब (सुलेमान और उन के लश्कर) च्यूंटियों की 

वादी के पास आए। एक च्यूंटी बोली: ऐ च्यूंटियों, अपने घरों में 
चली जाओ तुम्हें कुचल न डालें सुलैमान और उनके लश्कर बे- 

ख़बरी में। तो वो उसकी बात से मुस्कुरा कर हंसा।" 


af, 


SEES GEST Fs 


(1918 Joiosa) 

हज़रते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीन मील की दूरी से ना 
सिर्फ़ ये कि च्यूंटी की आवाज़ सुनी बल्कि उस की बात भी समझी 
और रब की नेअमत का शुक्र भी अदा क्या जैसा कि इसी आयत 
में आगे ज़िक्र है। 

वाज़ेह रहे कि sect Gad के नज़दीक सरकश जिनों और 
इंसानों के सिवा काइनात की हर शय रब्बे जलील पर ईमान रखती 
हे और उस की तस्बीह करती है। 


क्ुरआन-ए-करीम में है: 


i o 
by < >2 4754 55 TEE 2 % 24 
BASSAS RABY EN § ९२८७४ GAY seb OS 5 


17 > > 
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और हर चीज़ उसे की हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करती है, 
मगर तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। 


(44 ८०. ०) gee) 


तस्बीह-हुम जमा आक़िल की ज़मीर से हर चीज़ का साहिबे 
अक़्लो मअरिफ़त होना भी ज़ाहिर AT दिया। इसी तरह हर चीज़ 
का हमारे रसूल # की रिसालत पर भी ईमान है और वो सारी 
ख़िल्क्रत और सारे जहानों के लिए रसूल बना कर भेजे गए। 


क्रुरआन में है: 


Z sy Ai SM É JS छ IS 
बड़ी बरकत वाला है वह जिसने उतारा BRAM अपने बन्दे पर, जो 
सारे जहान को डर सुनाने वाला हो। 


ESSENSE STOLE 


मुस्लिम शरीफ़ की हृदीसे सही में है: 


lS GA ELS. 
मैं सारी मखलूक़ की जानिब रसूल बना कर भेजा गया। 
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हज़रते यअला बिन मर्राह रद्वियल्लाहु तआला अन्हु से 
तबरानी वगीरा की रिवायत है। सरकार फ़रमाते हैं: 


HOV oH ia ail seo Globes Yl (८-4 Ole 
हर चीज़ ये जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ मगर सरकश 
जिनो इंस। 
shag ade Sasa! de ०1१०) g Me | 40 Es 
(4) अल्लाह तआला की ज़ाती सिफ़त है: 
EEE 
(2 lids) 5) 9) 


वो अम्र की तदबीर फ़रमाता है। 


मगर फ़रिश्तों के लिए भी उसने ये सिफ़त साबित की है। 

इरशाद है: 
ren SEC 
(SEG) +-) 
तर्जुमा: फिर काम की तदबीर करने वाले। 

तदर्बीरे अम्र के तहत ज़मीनो आसमान के सारे काम आते हैं। 
gal के लिए निज़ाम-ए-आलम की तदबीर का इस्बात ख़ुद 
क्ुरआन-ए-करीम में मौजूद है। 
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इस आयत की एक दूसरी तीजीह ये भी है और क़ुरआन 
मुतअद्दिद मआनी वाला है जैसा कि कि अबू नईम ने ब-वास्त-ए- 
इब्रे अब्बास रद्वियल्लाहु तआला अन्हुमा, नबी-ए-करीम # से 
रिवायत की है और अइम्मा-ए-किराम हमेशा उस से इस के मआनी 
पर इस्तिदलाल करते रहे हैं और क्रुरआन के अज़ीम वुजूहे एजाज़ से 
हे। अल्लामा बैज़ावी ने सूरह अन-नाज़ियात में जिक्र करदा सिफ़ात 
की एक दूसरी तौजीह करते हुए फ़रमायाः 

LNs GSE iual Ns AL SLAY esi eos 
HEY his HDI G BUNGLE GA Ie Gl 
it) gars BSUS SI Sth ५.३ 6-० ५ ००४०० 
CONN (5 98s 
तर्जुमाः या! ये सिफ़ात नुफ़ूसे फ़ाज़िला की हैं। बदन से जुदाई के 
वक़्त कि ये रूहें बहुत ज्यादा सख्ती के साथ जिस्मों से खींची 
जाती हैं। ५.५३६८५ ७।,। से माखूज़ है। 

(इस में इस बात की जानिब इशारा है कि "ग़रक़न" इग़राक़ 
का मसदर है ब-हज़फ़े ज़वाइद) फिर वो रूहें आलमे मलकूत की 
जानिब रवाना होती हैं और फ़ज़ा ए बसीत में तैरते हुए हज़ाइरे HAA 
की तरफ़ तेज़ी से परवाज़ करती हैं। फिर अपने शरफ़ और क्रुव्वत 
के बाइस मुदब्बिराते अम्र से हो-जाती हैं। 
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Aa, SoH और तरीक़त में शाह इस्माईल देहलवी के ae 
अमजद शाह वलीउल्लाह 
मुहद्दिस देहलवी ने फ़रमाया: 





ASSL Gs AU EF 9 DEYN aks halls 
ONC Dero anny og mel ५ 6६४2-०३ 
LJP IS Lag abl p> ped g abl aS eb | ss 
hil iaa 8) pe ON sas AL 2 
cables ly SUI CALL EU ६३७ ००.० polo Lal yas 
vlog Aloe nh 4०४१9 4s 
Cabos 09४०७ logan GEC) 9 GOOLE 
(Sha Ly old ies a A 86) gi EU gr 
तर्जुमा: जब मौत आती है तो रूह का ताल्लुक़ जिस्म से 
मुनक्रतअ हो जाता है और वो अपनी असल की तरफ़ लौट जाती 
है फिर फ़रिश्तों के साथ लाहिक़ हो कर उन्ही में से हो जाती है और 
फ़रिश्तों की तरह इल्हाम और उनके कामों में कोशिश करती है। 
बसा-औक्ात ये रूहें ऐलाए कलिमतुल्लाह में मशगूल होती हैं और 
अल्लाह की जमाअत की मदद करती हैं और बसा-औक़ात उनका 
आदमी से बेहतर ताल्लुक़् होता है और बअज़ wel को जिस्मानी 
सूरत का बड़ा शौक़ होता है ये ऐसा शौक़ हे जो उनकी असल 
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सरिशत से निकलता है तो ये एक मिसाली जिस्म बना लेता है और 
उस के साथ हवाई जान के बाइस Uh Hed मुख़्तलत हो जाती है 
और वो एक नूरानी जिस्म की तरह हो जाता है और बअज़ He बसा- 
औक़ात खाने वगीरा की ख़वाहिश करती हैं तो उन की ख़वाहिश की 
तकमील के लिए उन की मदद की जाती है। 

मीत देना अल्लाह की सिफ़त है: 


CEE 3३९} 858 
538 Oh UY) 54] 


(5) अल्लाह जानों को वफ़ात देता है, उनकी मौत के वक़्त। 
मगर क्रुरआन ही में ये सिफ़त मलिक-उल-मीत के लिए 
साबित की गई है। इरशाद है: 
SNIPER ८४४५६ ३५5 Js 
तुम फ़रमाओ तुम्हें मीत देता है मौत का फ़रिश्ता जो तुम पर मुक्रर 
al 


(11 io) 


(6) किसी को बेटा, बेटी देना अल्लाह की सिफ़त है। 
क्ुरआन-ए-करीम में है: 
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‘SEE GEG 
(अल्लाह) जिसे चाहे बेटियां अता फ़रमाए और जिसे चाहे बेटे दे। 
(49 itso sty 
मगर हज़रते जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने बेटा देने की निस्बत 
ख़ुद अपनी तरफ़ की। क़्रआन में है: 
Bi SS Joys fees tig 
मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं तुझे एक सुथरा बेटा al 
(19 cing eo) 
बताएँ क्या हज़रते जिब्रईल अलैहिस्सलाम अपनी जानिब ये 
निस्बत कर के म'आज़-अल्लाह मुशरिक हो गए? और क़्रआन ने 
उनके शिर्क को बिला इनकार बरक़रार रखा? 


(7) किसी मुसलमान ने अगर मक्रबूलाने बारगाह की जानिब 
किसी क्रुदरतो इख्तियार की निस्बत की तो फ़ौरन उस पर शिर्क का 
हुक्म लगा देते हैं मगर क़ुरआन में गनी करने, नेअमत देने और अता 
करने की निस्बत अल्लाह और रसूल दोनों की तरफ़ की गई है। क्या 
ये Rich है जो ख़ुद रब्बुल-इज़्ज़त के कलाम में मौजूद है? 

देखे अगली आयत 


Add 8.9 325 540 2६.४ 2 [VIRB 5 (४) 
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और उन्हें क्या बुरा लगा यही ना कि अल्लाह व रसूल ने उन्हें 
अपने फ़ज़्ल से गनी कर दिया 


(74 i 0) ge) 


(eshte dbl 525 54% 2६७15: 2815) 5 (...) 

OE) NR 5 add Gs dh! 

और क्या अच्छा होता अगर वो इस पर राज़ी होते जो अल्लाह व 

रसूल ने उनको दिया और कहते हमे अल्लाह काफ़ी है अब देता है 

हमें अल्लाह अपने फ़ज़्ल से और अल्लाह का रसूल हमें अल्लाह 

ही की तरफ़ राबत है। 
CEI FRR PEPYS 
जिसे अल्लाह ने नेअमत दी और तुमने उसे नेअमत दी। 


(37 wef) 


रहा वहहाबिय्यह का ये गुमान कि अंबिया बादे वफ़ात जमाद 
और पत्थर के मिसल हो गए और उनके लिए सुनने, समझने, नुसरतो 
इआनत और चलने फिरने की क्रुव्वत बाक़ी नहीं रही तो ये सारा 
गुमान नुसूसे सरीहा के सरासर ख़िलाफ़ है। अल्लाह तआला ने 
शुहदा की शान में इरशाद फ़रमाया जब कि वो अंबिया से दर्ज में 
कम हैं: 
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Yess ARANENSE 
<s 
तर्जुमा: और जो ख़ुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो 
बल्कि वो ज़िंदा हैं हाँ तुम्हें खबर नहीं। 


(154 ioe) ३-०) 


ts si Misi stl GSE ENS 
Goi 5५55 
तर्जुमा: और जो अल्लाह की राह में मारे गए हरगिज़ उन्हें मुर्दा न 
ख़्याल करना बल्कि वो अपने रब के पास जिन्दा हैं रोज़ी पाते 
हैं, शाद हैं। 
(170169. poe Wa +-) 

तो अगर ये लोग (शुहदा) जमाद और पत्थर हैं तो आयत में 
AMER हयात, Rom और फ़रह के कया माअनी हैं 

सही अहादीस में मुसलमान मर्दों को सलाम करने का हुक्म 
दिया जाना साबित है तो अगर उनको सुनने और समझने की क्रुव्वत 
हासिल नहीं तो इस इलम से क्या मुराद है? मेराज की अहादीस में 
मर्वी है कि नबी-ए-करीम # ने बैतुल-मुक़द्दस में अंबिया की 
इमामत फ़रमाई फिर उनसे आसमानों में मुलाक़ातें हुई। तो (कहे) 
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बैतुल-मुक़द्दस में इमामत और आसमान में मुलाक़ात करने का क्या 
मतलब? क्या नबी-ए-करीम # ने मर्दों और पत्थरों की इमामत 
फ़रमाई थी और उन्हें से आसमानों में मुलाक़ातें की थीं? या ज़िंदों 
की इमामत फ़रमाई थी जो बा-इखतियार हैं और आलमे मलकूत 
में चलने फिरने की एक अज़ीम क्रुव्वत रखने वाले हैं कि किसी वक़्त 
वो रू-ए-ज़मीन पर हैं और दूसरे लम्हे आसान की बुलंदीयों में सैर 
करें। और इस का क्या मतलब है कि हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम ने 
हमारे नबी अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात की और रात-दिन में पच्चास 
वक़्त की नमाज़ के हुक्म में तखफ़ीफ़ कराने का मुतालबा क्या। 
अगर (म'आज़-अल्लाह) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा हैं तो 
मुलाक़ात कैसी? और सवाल क्या? और अगर रसूल अल्लाह = 
उम्मत के लिए सिफ़ारिश करने और अमग्र-ए-इलाही में गुफ़्तगु करने 
पर क्रादिर नहीं तो कैसे आप ने उम्मत की ख़ातिर तख़फ़ीफ़े सलात 
की सिफ़ारिश की और इस मुआमले में बार-बार अपने रब से 
मुराजअत की यहां तक कि पच्चास में से सिर्फ पाँच नमाजें बाक़ी 
रह गई। क्या GARI वा मुस्लिम की अहादीस और दीगर कुतुब सही 
व हिसान सब असातीर्‌-अव्वलीन, अगलों की बे सरो पा दास्ताने हैं 
जिनको बयान कर के मुहृद्दिसीन ने खिलवाड़ क्या है? जैसा कि 
फ़िरक्रा-ए-अहले क्रुरआन का ख़्याल है। कोई मुसलमान इन 
बेशुमार हदीसों को रद्द करने की जुराअत नहीं कर सकता। जैसे इस 
बात की जुराअत नहीं कर सकता कि दूरे सहाबा से लेकर आज तक 
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की तमाम उम्मते मुस्लिमा को मुशरिक काफ़िर और ईमानो शिर्क 
के मअनी से बे-ख़बर Hel हाँ वहहाबिय्यह दीन पर सहाबा पर और 
आम मुसलमानों पर बल्कि अंबिया व रसुल पर अल्लाह जल्ला- 
जलालुहू पर बड़े जरी और दिलेर हैं लिहाज़ा इनसे ब'ईद, 

नहीं कि तमाम मख़लूक़ को बल्कि ख़ुद ख़ालिक़ को भी 
मुशरिक शुमार करें। 

Seis th Ns 
(और अल्लाह ही की बारगाह में शिकायत है) 

मैं मुख्तसर कलाम करना चाहता था मगर सिलसिला दराज़ 
होता गया। उलमा-ए-अहले सुन्नत की किताबों में मज़ीद तफ़सीली 
ged मौजूद हैं। मैंने 

(७1421) ced) kelka s alsa 

में भी कुछ दलाइल व अबहास ज़िक्र किए हैं। ये किताब 
हिन्दुस्तान में राजा अकैडमी मुंबई और अल मजमड़ल इस्लामी 
मुबारकपुर से शाए हो चुकी है। मिस्र, बेखत और यमन के मुतअद्दिद 
इदारों से भी इस के कई ऐडीशन मंज़रे आम पर आ चुके हैं। मौलाना 
अब्दुल ग़फ़्फ़ार आज़मी मिस्बाही ने इस का उर्दू तर्जुमा भी क्या है 
जिसका नाम है “Thal का ज़हूर और अहले हक़ का जिहाद" ये 
तर्जुमा भी अल मजमड़ल इस्लामी मुबारकपुर से कई बार शाए हो 
चुका है, मुलाहिज़ा कर सकते हैं। 
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डिंठी जुबान में हमारी ठूसरी किताबें और रसाइल : 


बहारे तहरीर (अब तक 13 हिस्सों में) 

अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? 
अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना 

इश्के मजाजी - मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ 

गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! 

शबे मेराज गीसे पाक 

शबे मेराज नालैन अर्श पर 

हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया 

डॉक्टर ताहिर और वकारे मिल्लत 

ररि सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल 
चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइज़ा 

बिते हव्वा 

सेक्स नॉलेज 

हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक 
औरत का जनाजा 

एक आशिक की कहानी अल्लामा इब्रे जौजी की जुबानी 
40 अहादीसे शफा'अत 

हैज़, निफ़ास और इस्तिहाजा का बयान बहारे शरीअत से 
क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? 
ज़न और यक़ीन 

ज़मीन साकिन है 
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